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संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग 


(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) 
अधिसूचना 
जम्मू, 12 फ़रवरी, 2024 
क्रमांक जेईआरसी-जेकेएल/रेग/2024/03.---विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (2) के 


साथ पठित धारा 41 और 51 के तहत द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते 


हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश Tera एतद द्वारा निम्नलिखित 
विनियम बनाता है। 


1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार 


(1) इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (पारेषण 
लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय से आय का उपचार) विनियम, 2024 कहा जाएगा। 


(2) ये विनियम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बिजली के पारेषण और वितरण में लगे सभी 
लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे। 


(3) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। 
2. परिभाषाएं 
(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: 
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1. 


"अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), जिसमें संशोधन भी शामिल है; 


"संपत्ति" का अर्थ है आयोग के नियामक क्षेत्राधिकार के तहत वितरण प्रणाली या अंतर-राज्य/अंतर-केंद्र शासित प्रदेश पारेषण 
प्रणाली का हिस्सा बनने वाली कोई भी संपत्ति; 


"आयोग" का अर्थ है संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो 
अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (5) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है; 

"लाइसेंस" का अर्थ है बिजली का संचालन, पारेषण या वितरण करने के लिए आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत 
दिया गया लाइसेंस। 


"लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय" का अर्थ वह कार्य और गतिविधियाँ हैं जो लाइसेंसधारी को दिए गए लाइसेंस के संदर्भ में, या 
अधिनियम के तहत एक मान्य लाइसेंसधारी के रूप में करने के लिए आवश्यक हैं। 

"लाइसेंसधारी" का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आयोग द्वारा बिजली के पारेषण, वितरण या वितरण के लिए अधिनियम की 
धारा 14 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है और इसमें एक डीम्ड लाइसेंसधारी भी शामिल है। 


"नोडल अधिकारी" का अर्थ है अन्य व्यवसाय के प्रयोजन के लिए स्थापित सेल का नेतृत्व करने वाला लाइसेंसधारी अधिकारी; 
और 


"अन्य व्यवसाय" का अर्थ वितरण और अंतर-राज्य/अंतर-केंद्र शासित प्रदेशों के पारेषण के लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के अलावा 
लाइसेंसधारियों द्वारा उनकी संपत्ति के इष्टतम उपयोग के लिए किया जाने वाला कोई भी व्यवसाय है। 


(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन आयोग के अधिनियम/नियमों या किसी अन्य 
विनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें आयोग के अधिनियम/नियमों या किसी अन्य विनियम के तहत दिया 
गया है। 


3. अन्य व्यवसाय की सूचना 


(1) अपनी परिसंपत्तियों के seas उपयोग के लिए अन्य व्यवसाय शुरू करने का प्रस्ताव करने वाले लाइसेंसधारी/मानित लाइसेंसधारी 
को ऐसे अन्य व्यवसाय शुरू करने के अपने इरादे के बारे में आयोग को लिखित रूप में पूर्व सूचना देनी होगी। उपरोक्तानुसार सूचना 


देते समय, लाइसेंसधारी शपथ पत्र द्वारा विधिवत समर्थित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा: - 


क) 


ख) 


ग) 


अन्य व्यवसाय की प्रकृति; 


अन्य व्यवसाय में प्रस्तावित पूंजी निवेश और अन्य व्यवसाय का समर्थन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय में प्रस्तावित 
पूंजी निवेश। 


अन्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की संपत्तियों और सुविधाओं के उपयोग का प्रभाव; 


विनियमन 5 (3) में परिकल्पित पद्धति से अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के साथ साझा करने का 


प्रस्ताव; प्रस्ताव में अन्य व्यवसाय की व्यावसायिक योजना (अगले पांच वर्षों के लिए अपेक्षित वार्षिक राजस्व सहित) द्वारा 
समर्थित प्रस्तावित साझेदारी पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति शामिल होनी चाहिए: 


बशर्ते कि कोई पारेषण लाइसेंसधारी बिजली के व्यापार के व्यवसाय में शामिल ना हो। 
(2) उप-विनियम (1) के तहत सूचना आयोग को हर साल अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में दी जाएगी। 


(3) लाइसेंसधारी अन्य व्यवसाय के लिए संपत्तियों और संबंधित सुविधाओं के उपयोग के प्रभाव को लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय पर और 
लाइसेंसधारी की लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने की क्षमता पर सूचित करेगा। 


(4) लाइसेंसधारी उस पद्धति को सूचित करेगा जिसमें लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की संपत्ति और सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा और 


एक 


औचित्य देगा कि इसका उपयोग इष्टतम तरीके से किया जाएगा। 


(5) लाइसेंसधारी के पास यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि अन्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की संपत्ति 
और सुविधाओं का उपयोग किसी भी तरह से लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के तहत दायित्वों के प्रदर्शन या लाइसेंसधारी से अपेक्षित सेवा 
की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसा कोई भी उपयोग पूरी तरह से लाइसेंसधारी की लागत और जोखिम पर होगा। 
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(6) आयोग को लिखित रूप में पूर्व सूचना प्रस्तुत करने में विफलता पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि आयोग द्वारा मामले-दर-मामले 
के आधार पर तय किया जा सकता है। 


4. खातों का रखरखाव 
(1) लाइसेंसधारी प्रत्येक अन्य व्यवसाय के लिए: 

क) अलग-अलग लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखें जैसे कि राजस्व की राशि, लागत, संपत्ति, देनदारियां, भंडार, या प्रावधान, जो अन्य 
व्यवसाय से या उससे वसूले गए हैं और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के बीच विभाजन या आवंटन द्वारा परिवर्तन या 
उसके निर्धारण के आधार का विवरण भी बनाए रखें। 
ऐसे रिकॉर्ड से सुसंगत आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखांकन विवरण तैयार करें जिसमें एक लाभ और हानि खाता, 
एक तुलन पत्र और स्रोतों का एक विवरण और परिशिष्ट-क में दिए गए प्रारूप पर धन का अनुप्रयोग शामिल हो। 


a 


इस प्रकार तैयार किए गए लेखांकन विवरणों के संबंध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा एक रिपोर्ट यह 
बताते हुए कि क्या उनकी राय में विवरण ठीक से तैयार किए गए हैं और जिस व्यवसाय से विवरण संबंधित हैं, उससे संबंधित 
राजस्व, लागत, संपत्ति, देनदारियां, भंडार और प्रावधानों का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हुए प्रदान करें; 

लेखांकन विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियां उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर जमा 
करें, जिससे वे संबंधित हैं; और 

आयोग को ऐसी अतिरिक्त जानकारी जमा करें जिसकी आयोग को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। 


(2) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा और, यदि आयोग द्वारा आवश्यक हो, तो आयोग की संतुष्टि के लिए यह स्थापित करेगा कि अन्य 
व्यवसाय ओवरहेड लागत और अन्य सामान्य लागतों का उचित हिस्सा वहन करता है। 


4 
a 
~ 


cs) 


cs 


~~ 


(3) आयोग द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति लाइसेंसधारी के खातों का निरीक्षण और सत्यापन करने का हकदार होगा और लाइसेंसधारी 
ऐसे व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। 


5. वित्तीय सम्भावनाए: 


(1) लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे पद्धति से लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की संपत्तियों और सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगा या अन्यथा 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यवसाय को इस तरह से उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा कि लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय से 
परिणामस्वरूप अन्य व्यवसाय को सब्सिडी मिले। 

(2) लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे पद्धति से अन्य व्यवसाय के लिए या लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए 
लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की संपत्तियों और सुविधाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भार नहीं डालेगा। 

(3) अन्य व्यवसाय के राजस्व का एक उचित अनुपात, जैसा कि संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, लाइसेंस प्राप्त 
व्यवसाय के साथ साझा किया जाएगा जो मामले दर मामले के आधार पर अन्य व्यवसाय के लिए उपयोग की गई/उपयोग की जा 
रही लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की संपत्तियों और सुविधाओं की आवंटन योग्य लागत या बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित कर सकता है। 

(4) लाइसेंसधारक को लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय में शामिल सभी लागतों का विधिवत भुगतान करना होगा जो अन्य व्यवसाय के लिए 
किए गए हैं, और लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय और अन्य व्यवसाय दोनों के लिए आम तौर पर होने वाली ऐसी लागतों की स्थिति में, 
ऐसी लागतों को विभाजित करेगा और अन्य व्यवसाय से लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय को आनुपातिक लागतों का उचित भुगतान 
सुनिश्चित करेगा। 

(5) उप-विनियमन (4) के तहत लागत साझा करने के अलावा, लाइसेंसधारी प्रत्येक वर्ष कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के 
निर्धारण के समय आयोग द्वारा तय किए गए अन्य व्यवसाय से सकल कारोबार के एक निश्चित प्रतिशत का हिसाब रखेगा और 
लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय को उचित भुगतान सुनिश्चित करेगा। 

(6) लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के साथ साझा किए जाने वाले अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व के अनुपात का उपयोग, जैसा भी मामला हो, 
अंतरराज्यीय/अंतर-केंद्र शासित प्रदेश पारेषण/वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली के पारेषण और व्हीलिंग के लिए अपने शुल्क 
को कम करने के लिए किया जाएगा। 

6. आयोग की शक्तियाँ: 


(1) आयोग किसी भी समय इन विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से लाइसेंसधारी के अन्य व्यवसाय के लिए उपयोग 
की जाने वाली लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की संपत्तियों और सुविधाओं की जांच का निर्देश दे सकता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा 
निम्नलिखित भी शामिल हैं: 
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क) क्या उपरोक्त विनियम 5 में निर्दिष्ट अनुसार लागत और व्यय को उचित रूप से समायोजित किया जा रहा है और उनका 
भुगतान किया जा रहा है; और 
ख) क्‍या सकल कारोबार और लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के साथ साझा किए जाने वाले उसके अनुपात को निर्धारित करने के लिए 
अन्य व्यवसाय के राजस्व का उचित हिसाब लगाया गया है। 
(2) आयोग उपरोक्त उप-विनियम (1) के तहत जांच करने और आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग के किसी भी 
अधिकारी या किसी पेशेवर व्यक्ति या विशेषज्ञ या सलाहकार को अधिकृत कर सकता है। 
आयोग, खंड (2) के तहत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, और लाइसेंसधारी और लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों के लाभार्थियों को 
सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिन्हें आयोग अंतर-राज्य/अंतर-केंद्र शासित प्रदेश पारेषण 
लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली के पारेषण और व्हीलिंग के लिए शुल्क कम करने के लिए अन्य व्यवसायों 


द्वारा साझा की जाने वाली लागतों और खर्चों और अन्य व्यवसायों के टर्नओवर के अनुपात को अतिरिक्त राजस्व के रूप में शामिल 
करने के संबंध में उचित समझता है। 


= 
wo 
hue 


7. आदेश और निर्देश जारी करना: 


विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों, नियमों और इन विनियमों के अधीन, आयोग इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने 
के लिए समय-समय पर आदेश और निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे। 


8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 


यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश 


द्वारा कोई कार्य कर सकता है, या लाइसेंसधारी को कोई कार्य कराने या करने का निर्देश दे सकता है, जो आयोग की राय में 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन है। 


9. संशोधन करने की शक्ति 
आयोग, किसी भी समय, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में बदलाव, परिवर्तन, संशोधन या सुधार कर सकता है। 


आयोग के आदेश द्वारा। 
वी.के. धर, (जेकेएएस) सचिव 
[वविज्ञापन-॥॥4/असा./780/2023-24] 
परिशिष्ट-क 
(विनियम 4 (1) ख देखें) 
क्रम सं. | अन्य अन्य अन्य व्यवसाय से जुड़ी | परिवर्तनीय लागत कुल अन्य अन्य व्यवसाय 
व्यवसाय | व्यवसाय | निश्चित लागत (जो (सामग्री की लागत, लागत | व्यवसाय | से निवल आय 
का की अन्यथा लाइसेंस प्राप्त | प्रधान कार्यालय से कुल 3 
अद्वितीय: | weit | व्यवसाय में et — जा | आनुपातिक व्यय और प्राप्तियां 
ae रही थीं यानी Ie सभी लागतें जो 
WTA व्यवसाय का # | अन्यथा लाइसेंस प्राप्त 
अनावश्यक हिस्सा) व्यवसाय में नहीं होती 
हैं यानी लाइसेंस प्राप्त 
व्यवसाय का % 
अनावश्यक हिस्सा) 
खाता राशि खाता राशि 
प्रमुख प्रमुख 
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JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 
(for the UT of J&K and the UT of Ladakh) 
NOTIFICATION 
Jammu, the 12th February, 2024 


No. JERC-JKL/Reg/2024/03 In exercise of the powers conferred under sections 41 and 51 read with sub 
section (2) of section 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the 
Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the 
following Regulations. 


1. Short Title, Commencement and Extent 


(1) These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & 
Kashmir and the UT of Ladakh (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensees and 
Distribution Licensees) Regulations, 2024. 


(2) These Regulations shall be applicable to all the licensees engaged in the Transmission of electricity and 
Distribution of electricity in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh. 


(3) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 
2. Definitions 
(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires: 
1. “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto; 


2. “Assets” means any assets forming part of the distribution system or intra-state/intra-UT transmission 
system under the regulatory jurisdiction of the Commission; 


3. “Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and 
the UT of Ladakh, constituted by the Central Government under sub-section (5) of section 83 of the Act; 


4. “Licence” means a licence granted under Section 14 of the Act by the Commission to undertake, 
Transmission or Distribution of Electricity. 

5. “Licensed Business” shall mean the function and activities the Licensee is required to undertake in terms 
of the Licence granted, or as a deemed Licensee, under the Act. 


6. “Licensee” means a person who has been granted a licence under Section 14 of the Act by the Commission 
to undertake, Transmission or Distribution of the electricity and includes a deemed licensee. 


7. “Nodal officer” means an officer of the licensee heading the cell established for the purpose of other 
business; and 


8. “Other Business” means any business other than the Licensed Business of Distribution and intra-State / 
intra — UT transmission carried out by the licensees for optimum utilization of their assets. 


(2) The words and expressions used in these Regulations and not defined herein, but defined in the Act / Rules or 
any other Regulations of the Commission, shall have the meaning assigned to them under the Act / Rules or 
any other Regulations of the Commission. 


3.  Intimation of other Business 


(1) The licensee/deemed licensee proposing to undertake Other Business for optimum utilization of its assets shall 
give prior intimation, in writing, to the Commission of its intention to undertake such other business. While 
giving intimation as aforesaid, the licensee shall furnish, duly supported by an affidavit, the following details: - 


a. the nature of the Other Business; 


b. the proposed capital investment in the other business and the proposed Capital Investment in the Licensed 
Business for supporting the other business. 


c. the impact of the use of assets and facilities of the Licensed Business for the Other Business; 


d. a proposal for sharing the revenue derived from the Other Business with the Licensed Business, in the 
manner envisaged in regulation 5(3); the proposal should include the methodology used for arriving at the 
proposed sharing, supported by business plan of the Other Business (including expected annual revenues 
for the next five years): 


Provided that a Transmission licensee shall not engage in the business of trading in electricity. 
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(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


4. 
(1) 


(2) 


(3) 


5. 
(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


The intimation under sub-regulation (1) shall be given to the Commission in the months of April and October 
every year. 


The licensee shall intimate the impact of the use of assets and associated facilities for the other business on the 
Licensed Business and on the ability of the licensee to carry out the duties and obligations of the licensed 
business. 


The licensee shall intimate the manner in which the assets and facilities of the Licensed Business shall be used 
and justification that it will be used in an optimum. 


The Licensee shall have the absolute responsibility to ensure that the utilization of the assets and facilities of 
the Licensed Business for Other Business shall not in any manner affect the performance of the obligations 
under the Licensed Business or the quality of service required from the Licensee, and any such utilization shall 
be entirely at the cost and risk of the Licensee. 


Failure to submit prior intimation in writing to the Commission will invite a penalty which may be decided by 
the Commission, in case to case basis. 


Accounts to be maintained 
The Licensee shall for each of the Other Business: 


a) Maintain separate accounting records such as amount of revenue, costs, assets, liabilities, reserves, or 
provisions which have been charged from or to the Other Business and also maintain a description of the 
basis for the change or its determination by apportionment or allocation between the various business 
activities. 


b) Prepare on a consistent basis from such records accounting statements for each financial year comprising a 
profit and loss account, a balance sheet and a statement of sources and application of funds on the format 
given in Annexure-A. 


c) Provide in respect of the accounting statements so prepared, a report by the Auditors in respect of each 
financial year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true 
and fair view of the revenue, costs, assets, liabilities, reserves and provisions attributable to the business to 
which the statements relate; 


d) Submit copies of the accounting statements and Auditor’s report thereon not later than six months after the 
close of the financial year to which they relate; and 


e) Submit to the Commission such additional information that the Commission may require from time to time. 


The Licensee shall ensure and, if so required by the Commission, establish to the satisfaction of the 
Commission that the Other Business bears an appropriate share of overhead costs and other common costs. 


Any person authorized by the Commission shall be entitled to inspect and verify the accounts of the Licensee 
and the licensee shall render all necessary assistance to such person. 


Financial implications: 


The Licensee shall not in any manner utilize the assets and facilities of the Licensed Business or otherwise 
directly or indirectly allow the Other Business to be undertaken in a manner that the Licensed Business results 
in subsidizing the Other Business. 


The Licensee shall not in any manner directly or indirectly encumber the assets and facilities of the Licensed 
Business for the Other Business or for any activities other than the Licensed Business. 


A reasonable proportion of the revenues of the Other Business, as may be specified by the concerned State 
Commission, shall be shared with the licensed business which may reflect the allocable costs or market value 
of the assets and facilities of the licensed business utilized / being utilized for other business on a case to case 
basis. 


The Licensee shall duly pay for all costs accounted for in the Licensed Business which have been incurred for 
Other Business and in the event of such costs being incurred commonly for both the Licensed Business and 
Other Business, apportion such costs and ensure due payment of apportioned costs to the Licensed Business 
from Other Business. 


In addition to the sharing of costs under sub-regulation (4), the Licensee shall account for and ensure due 
payment to the Licensed Business a certain percentage of the gross turnover from the Other Business as 
decided by the Commission each year at the time of determination of the Aggregate Revenue Requirement 
(ARR). 
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(6) The proportion of the revenues derived from other business to be shared with the licensed business shall be 
utilized for reducing its charges for transmission and wheeling/wheeling of electricity by the Intra-State/Intra- 
UT Transmission / Distribution Licensees as the case may be. 


6. Powers of the Commission: 


(1) The Commission may at any time direct investigation of the assets and facilities of the Licensed Business used 
for Other Business of the Licensee with a view to ascertain adherence to these Regulations, covering inter alia: 


a) whether the costs and expenses are being appropriately adjusted and paid as specified in regulation 5 above; 
and 


b) whether the revenue of the Other Business are properly accounted for to determine the gross turnover and its 
proportion to be shared with the licensed business. 


(2) |The Commission may authorize any officer of the Commission or any professional person or expert or 
consultant to carry out the investigation under sub-regulation (1) above and submit a report to the Commission. 


(3) |The Commission, may after considering the report under clause (2) and after providing an opportunity of 
hearing to the Licensee and beneficiaries of the licensed businesses pass such orders as the Commission 
considers appropriate in regard to the costs and expenses to be shared by the Other Businesses and proportion 
of turnover of the Other Businesses to be accounted for as additional revenue for reducing charges for 
transmission and wheeling / wheeling of the electricity by the Intra-State/Intra-UT Transmission Licensee and 
the Distribution Licensee. 


7. Issue of Orders and directions: 


Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003, the Rules and these Regulations, the Commission may, 
from time to time, issue orders and directions as it may consider necessary to give effect to the provisions of 
these regulations. 


8. Power to remove difficulties 


If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by 
general or special order, do or undertake or direct the licensee to do or undertake things, which in the opinion 
of the Commission are necessary or expedient to do or undertake for removing the difficulties. 


9. Power to amend 


The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these 


Regulations. 
By Order of the Commission. 
V. K. DHAR, (JKAS) Secy. 
[ADVT.-III/4/Exty./780/2023-24] 
Annexure—A 
(See Regulation 4 (1) b) 
SL Unique |Nature of | Fixed Costs Variable costs (Cost of Total Total Net 
No. | Code of | Other attributable to the | material, Head Office prorate | Costs Receipts Income 
Other | Business | Other Business expenses and all other costs from from 
Business (which otherwise which are otherwise not Other Other 
were being incurred in Licensed Business Business 
incurred in Business i.e. the % redundant 
Licensed Business | part of Licensed Business) 
i.e. the % 
redundant part of 
Licensed 
Business) 
A/C Amt. A/C | Amt. 
Head Head 
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